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सफ़रनामा बिलादे ख़मसा 


सच कहूँ तो मुझे सफ़र पसंद नहीं, सिवाए एक सफ़र के और वो ऐसा सफ़र है कि हर 
आशिके रसूल को उसकी ख़बर है......, फ़क्त इतना इशारा काफी है समझने के लिये कि 
मैं किस सफ़र की बात कर रहा हूँ...., 
अल्लाह त'आला हमें मदीने का मुसाफ़िर बनाए। (आमीन) 


मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुझे सफ़र पसंद नहीं और शायद ये भी एक वजह है कि सफ़र 
पर जाने से पहले मुझे घबराहट सी होने लगती है और ऐसा महसूस होता है कि जब घर 
वापस आऊँगा तभी सुकून हासिल होगा। 


सफ़र अज़ाब का टुकड़ा है: 
मुस्लिम शरीफ़ में एक बाब है : 
यानी सफ़र एक अज़ाब का टुकड़ा SNE ८४ 55 ALN OL 
और फ़राग़त के बाद जल्द घर लौटे € , ae pe हक क 
(यानी जिन कामों के लिये गया है, BL se! a ae - 
उनसे फ़ार हो कर जल्दी लौट 2००2५25345) 


आए) 


इस बाब की पहली हदीस है कि ९२ ६4.3 Gail ue Ws 
हज़रते अबू हुरेश रदिअल्लाहु , , IGG alsa 
त'आला ae बयान करते है कि 7, ८» ५ ˆ 7 
रसूलुल्लाह £5452: 3७5२ fo 22-55 (5,55) 
ने फ़रमाया : सफ़र अज़ाब का एक Ra CH ASS lH 
टुकड़ा है वो तुम को सोने और खाने (६६६, CHGS 
पीने से रोक देता है, जब तुम में से |) 
किसी शस का काम पूरा हो जाए VSS Sel &# ० K 
तो वो अपने घर आने में जल्दी करे। ,६८ ४४60५ MILE SE 
(सहीह मुस्लिम, बाब सफ़र अज़ाब Sagas ai F 


का टुकड़ा, हदीस नम्बर 496]) कः 
Bagge bog! tise] 


Ld 
i > 


सफ़रनामा बिलादे ख़मसा 


आज 7 जून है, शाम हो चुकी है और कल के बाद परसों मुझे सफ़र पर रवाना होना 
है, ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र है जो इतना लंबा है, ये चार शहरों का सफ़र है 
इसीलिए इस को मैंने "सफ़रनामा बिलादे अरब'अ" का उन्वान दिया है। इन 4 शहरों में 
दिल्ली, मुम्बई, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। 
(दर असल शुरू में चार शहरों का ही इरादा था लेकिन दरमियान में गुजरात भी जाने का 
मंसूबा बन गया और इसीलिए बाद में इसका नाम सफरनामा बिलादे ख़मसा कर दिया 
गया) 

सफ़रनामा लिखना चूँकि हमारे अकाबिरीन का तरीक़ा है और इस में कई फायदे हैं 
लिहाज़ा मैंने भी उनके नक़्शे HoH पर चलते हुए कलम को उठाया है, लिखने का सलीक़ा 
नहीं पर कोशिश है कि अच्छा लिखूँ, दुआ फरमायें कि मैं दौराने सफ़र पेश आने वाले 
अहम वाकियात आप अहबाब के साथ साझा (Share) कर सकूँ। 


सफ़र किस दिन करें? 

मलफूज़ाते आला हज़रत में है कि सय्यिदी आला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला से 
अर्ज़ की गई कि सफ़र के लिये कौन कौन से दिन मख़सूस हैं? 
आपने फ़रमाया कि पंज शम्बा, शम्बा (और) दो शम्बा (यानी जुमेरात, सनीचर और पीर) 
(Thursday, Saturday Aur Monday) 

हदीस शरीफ़ में है बरोज़े शम्बा (यानी हफ्ता, सनीचर) क़ब्ले तुलू आफ़ताब (सूरज 
निकलने से पहले) जो किसी हाजत की तलब में निकले उसका ज़ामिन (गारण्टी देने वाला) 
मैं हूँ (कि वो हाजत पूरी होगी) 
(कंज़ुल उम्माल, जिल्द 6, सफ़हा 22, हदीस नम्बर [6808) 
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आला हज़रत मज़ीद फ़रमाते हैं कि बिहम्दिल्लाह दूसरे बार की हाज़िरी -ए- हरमैन 
तैय्यिबैन में यहाँ से जाने और वहाँ से वापस आने में इन्हीं तीन दिनों में से एक दिन में 
रवानगी हुई थी और बिफज़्लिही त'आला फ़क़ीर का यौमे विलादत भी शम्बा (यानी हफ़्ता, 
सनीचर) ÈI 
(मलफूज़ाते आला हज़रत, हिस्सा ।, सफ़हा 60) 


इस सफ़र पर मुझे जुमेरात को निकलना है और फिर छत्तीसगढ़ पहुँचने के बाद वहाँ 
से मुझे सनीचर को मध्य प्रदेश के लिये निकलना है, इत्तिफ़ाक़ देखिए की मध्यप्रदेश से 
दिल्ली के लिए हमें पीर को निकालना है फिर मुंबई से मध्यप्रदेश के लिए वापसी की 
रवानगी सनीचर को होगी। बाक़ी में इन तीनों का इत्तिफ़ाक़ ना हो सका। 

एक इत्तिफ़ाक़ ये हुआ है कि इस गुलामे आला हज़रत की पैदाइश भी सनीचर को हुई 
है और महीना भी शव्वाल का था। 
अल्लाह त'आला इन निस्बतों के साथ मुझे उनका फैज़ान भी अता फ़रमाए। (आमीन) 


अपनी सवारी : 

सफ़र पसंद ना होने की एक वजह ये भी है कि बसों और ट्रेनों में जूझना होता है। 

ये ऐसा हो जाता है जैसे किस क़ाफ़िले में सफ़र करना....., तरह तरह के लोग, तरह 
तरह के पहनावे, सब अपने अलग अलग मक़्सद के तहत सफ़र कर रहे होते हैं और इन 
सब के बीच कई मामलात में "मोहताज" बन कर सफ़र करना पड़ता है। 

अगर अपनी सवारी हो तो मज़ा भी आये, जहाँ चाहो रुक जाओ, नमाज़ अदा कर 
लो, खाना पीना खा लो, आराम कर लो और घूम फिर लो लेकिन बस और ट्रेन में बंदा 
क्रैद हो जाता है। 
फिर हिंदुस्तान की बस और ट्रेन की तो बात ही निराली है, चाहे जितने लोग सवार हो जाएं 
फिर भी गाड़ी खाली है। 

आज 8 जून (बुध) है और कल हमें रवाना होना है, मैं अभी एक बैग में कपड़े भर कर 
लिखने बैठा हूँ, मेरी बीवी इधर से उधर हो रही है क्योंकि उसे ढेर सारी तैयारियां जो करनी 
है, वो मेरे साथ छत्तीसगढ़ के शहर भाटापारा तक जाएगी जो कि उसका माइका (माँ का 
घर) और मेरा सुसराल है, जो HAN इसे पढ़ रहे हैं वो मुझे माफ़ करें कि मैंने इस बात का 
यहाँ पर ज्ञिक्र किया, अल्लाह त'आला आप को भी 3-4 सुसराल अता करे। 
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कपड़ों की पैकिंग - हज़रते उमर का एक वाकिया 
मेरी बीवी अलमारी से मेरे कपड़े निकाल रही थी, एक कुर्ते को देख कर कहने लगी 
कि ये मत ले कर जाइए, वजह ये थी कि पुराना होने के सबब उस में एक दो जगह छेद हो 
गए थे, मैंने कहा कि कोई हर्ज नहीं, इसे भी पैक कर लेते हैं, उस ने एक मर्तबा और कहा 
कि इसे ना ले जाएं तो मैंने हज़रते उमर का एक वाक्रिया सुनाया कि जब आप मुल्के शाम 
की तरफ़ तशरीफ़ ले गए तो एक मक़ाम पर सामने घुटनों तक पानी था और उस में डूब कर 
पार होना था, आप अपनी ऊँटनी पर सवार थे, उससे नीचे उतर कर आप ने अपने मोज़े 
उतारे और अपने कंधे पर रख लिये और ऊँटनी की लगाम थाम कर पानी में दाखिल हो 
गए, तो हज़रते अबू उबैदा रदिअल्लाहु त'आला अन्हु ने अर्ज की : ए अमीरुल मुमिनीन! 
आप जो ये काम कर रहे हैं, मुझे ये पसंद नहीं कि लोग आप को नज़र उठा कर देखें (यानी 
ये अमीरुल मुमिनीन हज़रते उमर जिनकी हुकूमत दूर दूर तक फ़ैली हुई है वो अपने मोज़े 
अपने कांधे पर रख रहे हैं) 
हज़रते उमर फ़ारूक़ (हम ज़बाने नबी) फ़रमाते हैं अफ़्सोस! ए अबू उबैदा! अगर ये 
बात तुम्हारे अलावा कोई और कहता तो मैं उसे उम्मते मुहम्मदी के लिये इबरत बना देता 
(फिर आगे जो हज़रते उमर ने कहा वो बात रुला देने वाली है, आप फ़रमाते हैं) हम एक 
बे सरो सामान क्रौम थे, फिर अल्लाह त'आला ने हमें इस्लाम के ज़रिए इज़्ज़त अता फ़रमाई 
(और आगे एक पैग़ाम दिया कि) जब भी हम अल्लाह त'आला की अता कर्दा इज्जत के 
अलावा इज़्ज़त हासिल करना चाहेंगे तो अल्लाह त'आला हमें रुस्वा कर देगा। 


(GUP 2 -gd PIG A) 

ये वाक़िया बताने के बाद मैंने कहा कि इस कपड़े में पैवन्द भी लगे होते तो मुझे ले 
कर जाने और पहनकर घूमने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। 

हुजूर 5254055550 0049, के गुलामो की ये शान है कि बड़े बड़े बादशाहों के 
सामने भी फटे कपड़े पहन कर चले जाते हैं। 
बैतुल मुक्रद्दस फ़तह करने जाते हैं तो कपड़े पे कई कई पैवन्द लगे होते हैं लिहाज़ा ये कुर्ता 
डाल दो। बयान का खुलासा ये है कि सूट बूट में इज्जत तलाश करना हुजूर के गुलामो का 
काम नहीं, हमें जो इज़्ज़त मिली है या मिलेगी वो दीने इस्लाम पर चलने से मिलेगी उसके 
बाद कपड़े पैवन्द वाले हो तो भी क़ैसरो किसरा नाम से काँेंगे। 
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इतना बयान करने के बाद बेगम साहिबा ने कुर्ते मेरे हवाले कर दिए और अब वो 
(कुर्ता) मेरे साथ है, सच कहूँ तो मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद हैं कि नफ़्स के मुक़ाबले में मदद 
करते हैं, चमक धमक तो इंसान की चाल बदल देती है। 

चाल से ये बात ज़हन में आ गई कि जिस ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ इसकी चाल बारात 
की तरह है, तक़रीबन 500 किलोमीटर के लिए इस ट्रेन को (जिसे मेरी बीवी ने बैल गाड़ी 
का नाम दिया है) रात भर का वक़्त चाहिए 
आधी रात गुज़र चुकी है, आज 9 जून बल्कि अब ]0 तारीख़ हो चुकी है और बैल गाड़ी 
में बैठ कर मैं ये सफ़रनामा लिख रहा हूँ। 


झारखण्ड से छत्तीसगढ़ 

9 जून 2022 को हम झारखण्ड से हटिया (राँची) रेलवे स्टेशन से रवाना हुए और 0 
तारीख़ को छत्तीसगढ़ पहुँचे, गर्मी का ज़ोर हर तरफ़ है, रात का वक़्त है पर ऐसी गर्मी है कि 
दिन का मुक़ाबला कर रही है और दिन तो उबल ही रहा है। 

70 जून 2022 बरोज़ जुमूआ को छत्तीसगढ़ के शहर भाटापारा पहुँचा हूँ तो यहाँ 
काफ़ी दिनों के बाद पहली बारिश हुई पर इतनी कम बारिश गर्मी को कम करने के बजाए 
एक अलग रुख दे देगी, जब तक जम कर कई दिनों तक बारिश नहीं होगी तब तक गर्मी 
कम नहीं होगी। 


जुम्‌आ की नमाज़ अदा करने के लिये मस्जिद जाना हुआ, छत्तीसगढ़ के मुसलमानों 
ने आलीशान मस्जिदें बना रखी हैं, मैं दूसरी मर्तबा बाज़ार की इस मस्जिद में गया था पर 
इमाम अलग पाया, यहाँ पहले जो इमाम थे उन्हें निकाल दिया गया, हमारे सुन्नियों में 
अराकीन और SST के दरमियान चूहे बिल्ली की तरह ये खेल ना जाने कब ख़त्म होगा, 
आये दिन SHAT को बदलना ये सही नहीं है, इस के कई नुक़्सानात हैं, इसकी इस्लाह होनी 
चाहिए 


आज का दिन भाटापारा में पहला और आखिरी दिन है, अब बिलादे सानी (दूसरी 
सरज़मीन) यानी मध्यप्रदेश की तरफ़ चलना है, फिर वहाँ से दिल्‍ली और दिल्ली से फिर 
मुम्बई का रुख किया जाएगा। 
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छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश 
LO जून की रात भाटापारा (छत्तीसगढ़) से जबलपुर (मध्यप्रदेश) के लिये रवाना हुआ 
अभी ट्रेन में ही बैठा हूँ, [ तारीख लग चुकी है। 
सर, कमर, आँख और पूरा जिस्म ही जवाब दे चुका है क्योंकि दो रातों का जागा हुआ 
हूँ, अब ये सवाल आता है कि ऐसी हालत के बावजूद मैं सो क्यों नहीं रहा हूँ? 


इस का जवाब ये है कि मैं चाह कर भी नहीं सो सकता क्योंकि फ़िल्हाल तो अकेले 
हुँ... वैसे क़रीब 40 लोग हैं साथ अगर्चे सीट्स 20 ही हैं, ट्रैन का ये डब्बा दूसरों से 
मुख्तलफ़ है, इस के आधे में सामान और आधे में 20 सीट्स हैं लेकिन लोग ज़्यादा हैं, 
कुछ बच्चे मेरे पैरों के पास नीचे सोए हुए हैं, कुछ बड़े भी हैं, ये डब्बा जनरल क्लास का 
है जिस में सोने के लिये कोई इंतिज़ाम नहीं होता (वो अलग सी बात है कि सामान रखने 
की जगह पर भी लोग सो जाते हैं, यहाँ जुगाड़ करने वाले कसरत से पाए जाते हैं), इस 
डब्बे में मुझे साइड वाली सीट मिली है, एक खिड़की है जो मेरे लिये ICU में लगे 
ऑक्सीजन की तरह है वरना दम घुट ही जाता! 


मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने ^€ क्लास या फ्लाइट वगैरह का टिकिट लिया होता 
तो मुझे ये सब देखने को नहीं मिलता और वो मेरे लिये अफ़सोस का बाइस होता, अवामी 
सतह पर उतर कर ये सब देखने के बाद जो तजिरबात हासिल होते हैं वो हवा में उड़ने 
वालों को नज़र नहीं आ सकते, अच्छा हुआ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं वरना मैं 
भी अभी किसी AC क्लास में होता और पेश आने वाले इन मसाइल से फ़ाइदा ना उठा 
पाता अगर्चे तकलीफ़ भी Sart पड़ रही है। 


मगरिब के वुज़ू से फ़ज्र की नमाज़ 
शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि मग़रिब की नमाज़ के लिये जो वुज़ू किया था उसी 
से अब फ़ञ्र भी अदा करने जा रहा हूँ। 
दर अस्ल ट्रैन के इस डब्बे में कोई इंतिज़ाम नहीं है, यहाँ सामान की तरह लोग पड़े 
हए हैं, बिल्कुल सामान की तरह ही लोगों को एक दसरे के ऊपर देख रहा हँ, मोबाइल 
चार्ज लगाने के लिये जो बोर्ड दिया जाता है वो भी यहाँ नहीं है बस दो मोटे मोटे बड़े बटन्स 
हैं जो लाइट और पंखों के लिये हैं (ये लाइट और पँखे सब गर्मी बढ़ाने का काम कर रहे हैं) 
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अगर इंतिज़ाम होता भी तो डब्बे का हाल ऐसा है कि कहीं जाने के लिये लोगों की 
लाश पर से गुज़रना पड़ सकता है। 
कुछ घंटों में जबलपुर पहुँच जाऊँगा जहाँ मेरे बहुत ही शफ़ीक़ और हमदर्द दोस्त जनाब 
रियाज़ मेरे मुंतज़िर हैं। 


हम सालों से साथ मिलकर कई शोबों को संभाल रहे हैं लेकिन आज ये हमारी पहली 
मुलाक़ात है। उनसे मुलाक़ात ही मेरा वो आखिरी काम है जो अभी मैं कर पाऊँगा उसके 
बाद बिस्तर पकड़ने के इलावा कोई दूसरा इरादा नहीं है, दुआ करें, अब 2 दिन की नींद 
पूरी करने के बाद ही आप लोगों की खिदमत में वापस आऊँगा। 


जबलपुर (मध्यप्रदेश) 
जबलपुर में हर थोड़ी दूर पर "जबल" यानी "पहाड़" और चट्टान कौरह देखने को 
मिलते हैं, ये एक साफ सुथरा और घूमने फिरने के लाइक्र शहर है। 
छत्तीसगढ़ भी पहले मध्यप्रदेश का ही हिस्सा था, इसीलिये दोनों जगहों के लोगों के रहन 
सहन और खान पान वगैरह में बहुत ज़्यादा फ़र्क़ नहीं है। 


सुबह सुबह हमने "पोहा" खाया जो कि हल्का होने के ऐतबार से एक अच्छा नाश्ता 
है, यहाँ इस का रिवाज है। 


यहाँ दो मेज़बान मेरी बड़ी ख़ातिरदारी कर रहे हैं जिन में एक रियाज़ भाई और दूसरे 
हमारी टीम के एक ख़ास मेंबर जनाब हाफिज़ अताउर्रहमान हैं जो कि यहाँ मुहल्ले की 
मस्जिद में इमामत फ़रमाते हैं, दोनों ने मिल कर खूब इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाई, अल्लाह 
त'आला इनसे राज़ी हो। 


जबलपुर में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है और इन में अच्छे ताजिर हज़रात 
(Businesmen) और माल वाले भी शामिल हैं लेकिन अफ़्सोस के साथ ये भी बयान 
करना पड़ रहा है कि यहाँ भी इल्मी और तामीरी कामों की बहुत ज़रूरत है। मिसाल के तौर 
पर देखें कि यहाँ पर आला हज़रत के ख़लीफ़ा, अल्लामा मुफ़्ती बुरहानुल हक़ अलैहिरहमा 
का मज़ारे पाक है, ये वो बुरहानुल हक़ हैं कि जिन को आला हज़रत ने अपना इमामा 
पहनाया और अपना "रूहानी बेटा" फ़रमाया है, आप की जो भी किताबें या रिसाले या 
फ़तावे थे उनकी इशाअत होनी चाहिए थी जो कि अब तक बाक़ी है और दूसरी मिसाल 
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मदारिस की ले लीजिए कि यहाँ मदारिस की बहुत ज़्यादा कमी सुनने को मिली है जिस पर 
काम करना तरजीहात के मुताबिक़ अशद ज़रूरी है। 


दो रिसाले लिखने का इरादा 

जबलपुर में एक हाफ़िज़ साहिब से मुलाक़ात हुई जिनका नाम हाफ़िज़ अब्दुल क़य्यूम 
है, उन्होंने कई हुफ़्फ़ाज़ बनाये हैं, जबलपुर और कह लें कि पूरे मध्यप्रदेश में इनके शागिर्द 
देखने को मिलते हैं जो मुख्तलफ़ ओहदों पर फ़ाइज़ हैं, हमारे हाफ़िज़ अताउरहमान साहिब 
भी इनके शागिर्द हैं। 

हाफ़िज़ साहिब ने हमें बताया कि जबलपुर में मदारिस की बहुत कमी है, कोई एक 
अच्छा मदरसा नहीं है जहाँ आला दर्ज तक की दीनी तालीम दी जाती हो और ये भी 
बताया कि बुरहाने मिल्लत ने जो रिसाले या फ़तावा छोड़े हैं वो शाया होने के बजाए दीमक 
की खुराक बन रहे हैं। 

उन्होंने कहा कि अगर आप मुनासिब समझें तो एक रिसाला बा शकले इश्तिहार तैयार 
करें जिस में सुन्नी वहाबी के असल इख़ितिलाफात का आसान अल्फ़ाज़ में बयान हो क्योंकि 
अवाम आज भी नहीं जानती कि सुन्नी किसे कहते हैं और वहाबी किसे कहते हैं। 

हज़रत की ये बात बिल्कुल हक़ीक़त पर मबनी है कि अवाम की एक बड़ी तादाद 
नहीं जानती कि सुन्नी और वहाबी के दरमियान बुनियादी कौन से इख़्तिलाफात हैं, मैंने 
निय्यत की है कि एक रिसाला ऐसा तैयार किया जाए जिस में आसान से आसान अल्फ़ाज़ 
में इस इख़ितलाफ़ की ania बयान की जाए, फिर इसे मस्जिदों में लगाने का भी 
एहतिमाम किया जाएगा, जिस तरह नवाफ़िल के फ़ज़ाइल और उनका तरीक़ा और नमाज़ 
के अवक़ात के लिये एक बड़ा इश्तिहार लगा होता है, ठीक इसी तरह ऐसा ही एक बैनर 
बनाया जाएगा ताकि अवाम इन इख़ितिलाफात की वजह को समझे 

एक और रिसाला लिखना है उस का उन्वान "फ़र्ज़ी क़ब्रें" होगा जिस में फ़र्जी क्रत्रे 
बनाने और उनके साथ अस्ल जैसे मुआमलात करने की शरई हैसियत को मुअतबर व 
मुअतमद उलामा -ए- Steet सुन्नत के कलिमात की रौशनी में बयान किया जाएगा। 

इस दूसरे रिसाले को लिखने का इरादा तो बहुत पहले से था लेकिन दौराने सफ़र ऐसे 
मज्जारात जिनकी कोई अस्ल नहीं, देख कर अब ये काम जल्द शुरू करने का ज़हन बन 
गया है। 
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जबलपुर की सैर 

हमने तक़रीबन पूरे दिन जबलपुर की सैर की और कई जगहों पर गए जिन में बरगी 
डेम, भेड़ा घाट और चंद मज़ारात वगैरह शामिल हैं, सब की तफ़्सील यहाँ बयान करना 
तवालत का सबब होगा लिहाज़ा चुनिंदा बातों को ही बयान किया जाएगा। 


जबलपुर से दिल्ली के लिये रवाना : 

L2 जून 2022 की रात को हम जबलपुर से दिल्ली के लिये रवाना हुए, ।3 जून की 
सुबह दिल्ली पहुँचे। 
दिल्ली तो दिल्ली है, हर तरफ़ दौड़ भाग का माहोल है और गर्मी भी उरूज पर है। 
इस शहर में जहाँ हर कोई बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, ऐसे में हमारे एक फ़रहान भाई हैं जो हमें 
लेने के लिये आये हैं और अब दिन रात हम इन्हीं को परेशान करने वाले हैं। 
फ़रहान भाई तंज़ीम ज़िया उल हुदा के ज़िम्मेदार हैं। हिंदुस्तान में इस तंज़ीम की ज़िम्मेदारी 
इन्हें दी गई है। फरहान भाई बा अख़लाक़ शख्स हैं, दीनी कामों का जज़्बा रखते हैं, खिदमते 
ख़ल्क़् में भी मसरूफ रहते हैं और आज उन्होंने हमारे लिये काफ़ी कुछ सोच रखा है। 


दिल्ली की सैर : 

फ़रहान भाई ने हमें दिन भर में पूरी दिल्ली की सैर करवाई, हम घर से दिन में निकले 
और रात ]0 बजे के क़रीब घर पहुँचे। दिल्ली की जामा मस्जिद, ASL हज़रते महबूबे 
इलाही व हज़रते कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और कुछ मज़ारात की ज़ियारत करने के बाद 
हम कुतुब मीनार, मीना बाज़ार, मिर्जा ग़ालिब की क्रब्र, कुतुब खाने और कई जगहों को 
देख आए, अब थकान इतनी हो गई है कि जल्द नहा और खा कर सोना है क्योंकि 4 बजे 
सुबह मुम्बई के लिये ट्रैन है, अब चंद घंटे सो कर हमें अगले सफर के लिये खुद को तैयार 
करना है। 


हज्ञरते निजामुद्दीन के मज़ार पर खुराफ़ात 
मज़ार को लोगों ने बाज़ार बना रखा है, जिधर देखें उधर कुछ ना कुछ गलत चल रहा 
है क्योंकि इख़्तियार (Control) ही गलत लोगों के हाथों में चला गया है। 
मज़ार के बाहर एक पानी का हौज़ है जहाँ सीढ़ियों पर औरतों तक को बिठा कर उन 
पर पानी डाला जाता है और बेपर्दगी इस में खुले आम होती है। 


2 


सफ़रनामा बिलादे ख़मसा 


औरतों ने मज़ार को गुनाहों का अड्डा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, औरतें वुजू 
भी वुज़ू खाने में मर्दों के साथ करती हैं! ये सब देख कर खून खौलने लगता है लेकिन हम 
करें भी तो क्या करें सिवाए दर्दे दिल बयान करने के....., 


मज़ार पर धंधा : 

धंधा करने वाले लोग जिन में मज़ार के अंदर मौजूद सज्जादा नशीन, मुजावर और 
बाहर बैठे दुकानदार सब शामिल हैं, ये लोगों की अक़ीदत के खिलवाड़ करते हैं। 

चादर और फूल खरीदने के लिये लोगों के साथ ज़बरदस्ती भी की जाती है और 
जितनी तादाद में लोग ज़ियारत के लिये आते हैं उसके मुताबिक़ रोज़ाना हज़ारों नहीं बल्कि 
लाखों में इन चीज़ों की बिक्री होती है और फिर लौट कर दुकानों में आ जाती है, अक्रीदत 
को आड़ में ला कर धंधा किया जा रहा है और लाखों करोड़ों रूपये जिसकी क़ौम को 
तामीरी कामों के लिये सख़्त ज़रूरत है, वो यहाँ जा रहा है, अवामे अहले सुन्नत से गुज़ारिश 
है कि अपने किरदार को समझिए और अपनी अहमियत को जानिए, आप इन जगहों पे 
अपना माल इस तरह ज़ाया ना करें बल्कि इसी पैसों को अपनी क़ौम के तालीमी निज़ाम 
को बेहतर से बेहतर बनाने के लिये खर्च करें, अल्लाह त'आला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता 
फ़रमाए। 


मज़ार पर लुटेरे 

नाम क्या है? कहाँ से हैं आप? बहुत ही बुलंद आवाज़ से एक मुजावर ने मुझे मुखातिब 
किया जिसके हाथ में कलम और एक रजिस्टर था, वहाँ और भी 3-4 ऐसे लोग थे जो 
किसी भी ज़ियारत को जाने वाले के साथ इस तरह बात कर रहे थे। 

मैंने पूछा कि नाम और पता क्यों बताऊँ? क्या करना है? ये सुन कर वो बड़ा हैरान हो 
कर बोला : बाबा कि बारगाह में कुछ नहीं दोगे? (पैसे माँग रहा था) और इस तरह हक़ से 
माँग रहा था जैसे मैंने उस से क़र्ज़ लिया हो। 

मैंने कहा कि नहीं दूँगा तो माहौल ही बदल गया और फिर मेरे ही पीछे रियाज़ भी से 
मुतालिबा किया तो इन्होंने मेरी तरफ़ इशारा कर दिया और कहा कि वो ही Vs (अमीर) हैं 
तो वो मुजावर कहने लगा कि क्या यही लीडर हैं? जो ये बोलेंगे वही तुम करोगे? रियाज़ 
भी ने कहा कि हाँ तो वो खामोश हो गया और फिर हम उसे नज़र अंदाज़ कर के मज़ार की 
तरफ बढ़ने लगे, अगर अब वो लुटेरा मेरे सामने आता तो थप्पड़ ज़रूर खाता लेकिन फिर 
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उस ने दूसरे लोगों के साथ फिर लूटा मारी शुरू कर दी, ये लोग बहुत बड़े लुटेरे हैं जो 
औलिया उल्लाह की बारगाह में आए अक्रीदत मंदों को लूटते हैं लिहाज़ा आप इनसे 
होशियार रहें और एक फूटी कौड़ी इन्हें ना दें 


अवामे अहले सुन्नत का माल ऐसी जगहों पर बर्बाद होता देख गुस्सा आना यक्रीनी 
है लेकिन हम इस गुस्से से अपना दिल ही जला सकते हैं, बाक़ी इन जैसे लुटेरों को अभी 
वो नहीं दे सकते जिन के ये मुस्तहिक्र है 

ये सब हमारी ही एक अरसे की लापरवाही का नतीजा है कि इन जैसों को मौक़ा मिला 
है हमारी क्रौम को लूटने का और इसका एक आसान हल ये है कि अवाम हक़ीक़त को 
समझने की कोशिश करे और ऐसे लुटेरों से अपने माल की हिफाज़त करे, अक्रीदत में अंधे 
हो कर अपना "धन" इनके सामने ना रखें, इस से आपको कोई फ़ाइदा नहीं होगा, काश 
कि हमारी अवाम समझे। 


दिल्‍ली से मुम्बई या गुजरात 

दिल्ली से हमारी रवानगी 4 जून 2022 को सुबह4 बजे मुम्बई के इरादे से हुई थी 
लेकिन जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं, ये सूरत, गुजरात होते हुए जाती है और वहाँ हमारे चंद 
काम थे लिहाज़ा हमने तय किया कि गुजरात में ही उतर जाएंगे उसके बाद वहाँ से मुम्बई 
जाएंगे। 

पहले ये 4 बिलाद का सफ़र था और अब ये 5 हो गए हैं, अभी हम ट्रेन में बैठे हुए हैं 
और 4 जून की रात में हम सूरत पहुँचेंगे। 

अब तक के सफ़र में हमने कोशिश यही की, कि वक़्त को फुज़ूल कामों में STAT ना 
किया जाए जैसा कि कई लोग गेम्स वगैरह खेलते हुए, फ़ुज़ूल की बातें करते हुए और 
म्यूज़िक कौरह सुन कर सफ़र में वक़्त गुज़ारते हैं, हमने सफ़र में भी जहाँ तक हो सका 
लिखते रहे और उस से जो फ़ाइदा हुआ वो बिल्कुल ज़ाहिर है। 

रियाज़ भाई भी साथ बैठे बैठे सीरते मुस्तफ़ा किताब को रोमन उर्दू में टाइप कर रहे हैं, 
अल्लाह त'आला हमसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दीन का काम ले और इसे अपनी बारगाह 
में कुबूल फरमा कर हमारे लिये ज़रिया -ए- नजात बनाए। 
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गुजरात 
4 जून 2022 की रात हम सूरत, गुजरात पहुँचे, एक बस तलाश करने में हमें आधा 
घंटा लग गया क्योंकि यहाँ कसरत से बसें चलती हैं और फिर ये कि कोई बस खाली नज़र 
नहीं आती। 
जुबान भी लोगों की अलग है यानी गुजराती तो सारी बातें हमारे सर के ऊपर से जाती हैं, 
बस "छे" ही गालिबन वो लफ्ज़ है जो हमारी क्रुव्वते समा'अत में के क़ाबू में बार बार आ 
रहा है। 


हमने बिल आखिर बस तलाश कर ली है और सबसे पहले हम जनाब सुफ़्यान क़ादरी 
के घर जा रहे हैं जो कि हमारी टीम के मेंबर हैं और इनका निकाह भी ई निकाह सर्विस के 
ज़रिए हुआ है। 

बस से उतरते ही सामने सुफ़्यान भाई को पाया और फिर हम उनके घर गए, जनाब ने 
बहुत ही ख़ातिरदारी की और खिलाने पिलाने में करम नवाज़ी तो दूसरे अहबाब ने भी की 
थी फिर इन्हें हमने कपड़े धोने की ज़हमत भी दे दी, अब चूँकि गर्मी का मौसम है और हर 
दूसरे दिन कपड़े पसीना ज़्यादा निकलने की वजह से बदलने पड़ते हैं तो तक़रीबन अब 
कोई नया सूट नहीं बचा था और धोना एक हद तक ज़रूरी हो गया था इसीलिये कुछ कपड़े 
धुलवाने पड़ गए। 


खाने पर हालाते हाज़िरा पर चर्चा शुरू हुई तो रात | बजे तक कई मौज़ूआत पर बातें 
चली फिर हमने बिस्तर का रुख किया क्योंकि सुबह उठ कर फिर से सफ़र पर निकलना 
था। अगले दिन हमारा एक मशहूर ताजिर, आदिल क्रादरी के ऑफिस जाना हुआ, ये इत्र, 
टोपी कौरह के एक बड़े ताजिर हैं और दीनी ज़हन भी रखते हैं, हमारे feast भी फ़िलहाल 
इन्हीं के पास ऑनलाइन जॉब करते हैं। 
आदिल क्रादरी में भी हमारे लिए अच्छा इंतिज़ाम करवाया, अल्लाह त'आला इनके 
कारोबार में मजीद बरकतें दे। 


सफ़रनामा बिलादे ख़मसा 


मुम्बई 
6 जून 2022 को हम मुम्बई पहुँचे, हम ने मुम्बई को दूसरे शहरों से बिल्कुल अलग 
पाया, यहाँ के लोगों का रहन सहन बहुत अजीब मालूम होता है। 
थोड़ी सी जगह कि जहाँ एक बड़ा कमरा भी नहीं बन सकता, वहाँ लोगों ने रहने, खाने 
पकाने, सोने और क़ज़ा -ए- हाजत वगैरह सब का इंतिज़ाम कर रखा है। 
एक तंग गली कि जिस में दो लोग साथ में नहीं चल सकते, उस में लोग नहाते और कपड़े 
धोते नज़र आते हैं और उनसे बच बचा कर लोग आना जाना कर रहे होते हैं। 


लोकल ट्रेन्स, बस, सड़क और बाज़ार हर जगह भीड़ ही भीड़ नज़र आती है, लोग अपने 
अपने कामों में इस क़द्र मसरूफ़ होते हैं कि कोई किसी पर ख़ास तवज्जो नहीं देता। 


हमने स्टेशन से पैदल चलना शुरू किया और फिर शाम तक तक़रीबन 5 किलोमीटर 
से ज़्यादा पैदल चलने का शर्फ़ हासिल हुआ। मुम्बई में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद 
आबाद है लेकिन ये बात भी सच है कि बड़े शहरों में फ़ितने भी बड़े ज़्यादा होते हैं। 2 ही 
दिन मुम्बई में रह कर हमने अजीबो ग़रीब चीज़ें देखी जिस का ज़िक्र हम करेंगे। 


मुम्बई में हिजाब का ट्रेंड (रुझान) 

मुस्कान वाले वाक़िए के बाद से शायद मुम्बई में हिजाब का ट्रेंड चल पड़ा है। 

हर तरफ़ कसरत से लड़कियाँ हिजाब में नज़र आती हैं, ये कोई बुरी बात नहीं कि 
लड़कियों का इस तरफ़ रुझान बढ़ा है लेकिन अफ़्सोस की बात ये है कि पर्दे का जिस तरह 
एहतिमाम होना चाहिये वो कहीं नज़र नहीं आता। 

लड़कियाँ नक़ाब और हिजाब में "बे पर्दा" हो कर घूम रही हैं और उनका गुमान ये है 
कि वो "बा पर्दा" हैं और फिर अगर "बा पर्दा" भी हों तो इस क़द्र औरतों का घर से बाहर 
रहने कोई अच्छी बात नहीं। 
मुम्बई में मुस्लिम औरतों की भीड़ देख कर लगता है कि दुनियादारी का बेड़ा इन्होंने ही 
उठा रखा है। 

स्कूल, कॉलेज और ट्यूशन के नाम पर घर से बाहर निकलना, शॉपिंग के नाम पर सैर 


व तफ़रीह करना और फिर घूमने के नाम पर अय्याशी करना लड़कियों का दस्तूर बन चुका 
है और घर से ये "नाजाइज़ आज़ादी" भी बड़े शौक़ से दी जा रही है जिस के नतीजे में ये 
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हालात हमारे सामने हैं, ये हर शहर की बात है, बस कह लें कि कहीं ज़्यादा है तो कहीं 
कम। 

अल्लाह त'आला मुस्लिम औरतों और उनके घर वालों को समझने की तौफ़ीक़ अता 
फ़रमाए। 


असल खुराफ़ात में खो गई - नुपुर शर्मा की मिसाल 

हम बात कर रहे थे "ट्रेंड" की यानी अचानक किसी मसअले या किसी बात का 
मशहूर हो जाना और हर तरफ़ AST -ए- बहस बन जाना तो जिस तरह मुस्कान को ले कर 
एक ट्रेंड चला और feral पाकिस्तान समेत कई ममालिक इस में कूद पड़े हालाँकि असल 
में हुआ कुछ नहीं था बस ये ट्रेंड में आ गया था। 

ऐसे कई मसाइल हैं जिन में तरज़ीहात को देखते हुए बहस करना ज़रूरी है लेकिन उन 
पे बात न कर के लोग ऐसे ट्रेंड में फ़ौरन खो जाते हैं और यही वो बात है जो लोगों को 
असल काम से दूर कर के बस वक़्ती जज़बात की तरफ़ ले जा रही है। 


मुस्कान वाले वाक्रिए के बाद या पहले ही जो असल काम था उसकी तरफ़ तवज्जो 
नहीं दी गई लेकिन इस ट्रेंड में हिस्सा ले कर ये समझ बैठे कि हम ज़िम्मे से बरी हो गए। 
नक्राब पहनने वाली ख़वातीन ने असल यानी "पर्दे" को पामाल करते हुए ट्रेंड में हिस्सा 
लिया तो मर्दों ने उनका साथ दे कर, उन्हें हौसला दे कर अपने असल काम यानी "अपना 
तालीमी निज़ाम" छोड़ कर इसी ट्रेंड में हिस्सा लिया। 


हाल में नुपुर शर्मा का मुआमला सामने आया जिस में "ट्रेंड" का शिकार हो कर कई 
मुस्लिम जानों और उनके माल को STAT करवा दिया गया, ये भी इसकी जीती जागती 
मिसाल है कि असल काम की तरफ़ तवज्जो ही नहीं दी जा रही है। 

क्या गुस्ताखी पहले नहीं हो रही है? कया गुस्ताखी करने वाले पहले से हमारे दरमियान 
मौजूद नहीं हैं? क्या नुपुर शर्मा के मुक्राबिल हमारे सामने ऐसे गुस्ताखान मौजूद नहीं हैं कि 
जिनसे निपटने की हम ज़्यादा कुदरत रखते हैं? क्या ऐसा नहीं कि उन गुस्ताखों को हम 
रियायत दे रहे हैं और नुपुर शर्मा पे चले ट्रेंड में बिला वजह हाथ डाल रहे हैं? तरजीहात की 
रू से ऐसे दर्जनों सवालात उठाए जा सकते हैं जिन से मालूम हो जाएगा कि उम्मत बस 
एक "ट्रेंड" का शिकार हो कर जज़्बाती होती है बाक़ी असल काम के लिये पूरी ज़िंदगी 
पड़ी है लेकिन ग़फ़लत में गुज़ार दी जाती है, यही वो कमी है जो हालात को बद से बदतर 
बनाती जा रही है। 
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मुम्बई की मस्जिदें 
सुन्नियो के साथ एक मसअला सफ़र में अक्सर पेश आता है कि किसी भी मस्जिद 
नें नमाज़ पढ़ने से पहले देखना होता है कि वो मस्जिद अपनी है या फिर बदमज़हबों की, 
इस की जाँच करने के लिये पहले तो मस्जिद पे नक़्शो निगार को देखा जाता है कि "या 
रसूलल्लाह" कुन्दा है या नहीं और अगर ये ना मिले तो फिर मस्जिद के अंदर लोगों के 
चेहरे, कपड़े और बिल ख़ुसूस पाजामे और टोपी को देखा जाता है, फिर मस्जिद में रखी 
किताबें कौरह देख कर मालूम किया जाता है। 


हम एक मस्जिद नें गए तो वहाँ देखा कि तकबीर में सिर्फ़ एक बार ही कलिमात पढ़े 
जा रहे थे जो कि हम दो बार पढ़ते हैं तो हमें शक हुआ, हमने सोचा कि जमाअत से अलग 
छत पर जा कर अपनी नमाज़ अदा कर लेते हैं तो छत पर औरतों को नमाज़ पढ़ता पाया 
जिस से शक यक़ीन में बदल गया और हम वहाँ से निकल गए। 


एक मस्जिद में गए तो बाहर "या रसूलल्लाह" नक़्श किया हुआ था लेकिन अंदर 
वुजू के फ़ज़ाइल पर लगे इश्तिहारात में देवबंदियों की किताबों के हवाले दिये हुए थे जिस 
से मुआमला मशकूक हो गया और फिर हमने तन्हा नमाज़ अदा करने को ही बेहतर जाना। 


हमारी मुलाक़ात ज़ुबैर साहिब (सुन्नी पब्लिकेशन) से हुई तो वो हमें सुन्नियो की 
जामा मस्जिद ले गए और वहाँ हज़रते अल्लामा अब्दुर रशीद मिस्बाही से भी मुलाक़ात 
करवाई, हज़रत को ज़ुबैर भाई ने हमारे बारे में बताया कि ये लोग सोशल मीडिया के ज़रिए 
दीन की ख़िदमत अंजाम दे रहे हैं फिर वहाँ सुन्नियो के आपसी इख़ितिलाफात की बात 
निकल आई तो हज़रत ने फ़रमाया कि इख़्तिलाफ़ को लोगों ने मुख़ालिफ़त समझ लिया है 
और फिर आपने भी अफ़्सोस के साथ ये हक़ीक़त बयान फ़रमाई कि हमारे दरमियान 
तस्नीफ़ो तालीफ़ और इशाअत का काम बहुत कम हो रहा है जबकि जलसे, जुलूस और 
उर्स वगैरह कसरत से हो रहे हैं। 


मुम्बई और मज़ारात 
हिन्दुस्तान के किसी भी शहर में आप चले जाएं, मज़ारात कसरत से पाये जाते हैं। 
शहर का क्या शुमार, आपको एक मुहल्ले में कई-कई मज़ारात मिल जाएँगे। 
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अब इन में से कुछ तो ऐसे हैं कि जिन के बारे में मुअतबर रिवायतों से मालूम होता है 
किवाक़ई अल्लाह के किसी नेक बन्दे की क्रब्र है लेकिन कई क्रब्रे फ़र्जी हैं जिन पर मज़ारात 
बना कर धंधा किया जा रहा है। 


कभी-कभी दिल में ये ख्याल आता है कि जिस तरह लोगों ने यहाँ फ़र्ज़ी मज़ारात बना 
रखे हैं अगर इन लोगों की हुकूमत मुल्के अरब पर होती तो जन्नतुल बक़ी में तमाम सहाबा 
के मज़ारात तो होते ही, साथ ही उन सहाबा के भी मज़ारात होते कि जिनका ज़िक्र किसी 
किताब में नहीं पाया जाता और खुराफ़ात का बाज़ार गर्म होता। 


मुम्बई में हम माहिम शरीफ़ की ज़ियारत को गए जो कि बहुत मशहूर है, माहिम बस 
स्टैंड से थोड़ी ही दूरी पर मज़ार वाके'अ है इसके बाद हमने हाजी अली की दरगाह का 
रुख किया लेकिन वहाँ पहुँच कर मालूम हुआ कि समुंदर का पानी काफी आगे आ चुका 
है और आना जाना बंद कर दिया गया है, वहाँ से बिना ज़ियारत किए हमें वापस लौटना 
पड़ा। 


मुम्बई में दीगर मक़ामात पर हाज़िरी 

हम रज़ा एकेडमी गए लेकिन वहाँ किसी से मुलाक़ात नहीं हो पाई, इसके बाद दावते 
इस्लामी के मरकज़ जाना हुआ और दावते इस्लामी के अरबी उर्दू दोनों मक्तबे भी देखे, 
देख कर काफी अच्छा लगा, मरकज़ की मस्जिद में हम ने नमाज़े ज़ुहर अदा की। 

मुम्बई में लोकल बसों का हमने खूब फाइदा उठाया जिस के लिये बस इतना मालूम 
होना ज़रूरी है कि कौन से नम्बर की बस किस रास्ते जाती है, हमने लोगों से पूछ पूछ कर 
बसों के ज़रिए मुम्बई के कई इलाके घूमे। 


गेटवेय ऑफ इंडिया, ताज होटल और समुंदर का नज़ारा तो एक ही जगह हो 
गया फिर एक जगह "गोवंडी" जाना हुआ जहाँ हमारी मुलाक़ात हाफिज़ ज़िया उल मुस्तफ़ा 
मिस्बाही साहिब से हुई और उनके यहाँ नाश्ते पर हालाते हाज़िरा को ले कर कई मौज़ूआत 
पर चर्चा हुई। 


हाफिज़ साहब ने हमारे इशा'अती काम की तारीफ़ें की और हमारा रिसाला "वाकियाते 
कर्बला का तहक़ीक़ी जाइज़ा" उनके मुताले की मेज़ पर रखा हुआ था जिस के बारे में 
उनके मुस्बत तास्सुर ने हमारी मज़ीद हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई। 

रात हमने गोवंडी में एक ताजिर के यहाँ गुज़ारी जिन से हमें सामान भी खरीदना था। 
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दो दिन मुम्बई में रहने के बाद अब वापसी की तैयारी कर रहे थे कि जनाब इश्तियाक़ 
का मैसेज आ गया कि वो मुलाक़ात करना चाहते हैं, मौसूफ़ जामिअतुल मदीना, दावते 
इस्लामी में दर्से निज़ामी कर रहे हैं। 

इनसे मुलाक़ात हमारे लिये एक ग़ैबी मदद भी थी और वो इस तरह कि हमारे पास 
ख़रीदा हुआ सामान थोड़ा ज़्यादा हो गया था जिसे मेरे और रियाज़ भाई के लिये ले जाना 
बहुत मुश्किल था और स्टेशन में भी प्लेटफॉर्म नम्बर [8 पर जाना था जिसके लिये हमें 
काफ़ी मशक़्क़त उठानी पड़ती या तो पैसे लगाने पड़ते लेकिन हाफिज़ इश्तियाक़ साहिब 
के आने से ये सब काफी आसान हो गया और टैक्सी बुक करने के बाद वो खुद हमारे साथ 
स्टेशन तक आए और हमें और सामान को प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया, अल्लाह त'आला 
इनको बेहतर बदला अता फ़रमाए। 

मुम्बई से जबलपुर के लिये हम 8 जून 2022 की रात को रवाना हुए और 8 को 
ही शाम के वक़्त जबलपुर पहुँचे, अब जबलपुर में रात गुज़ार कर अगले दिन यानी 9 को 
वापस अपने शहर हज़ारीबाग़ के लिये रवाना होना है। 


जबलपुर में आखिरी दिन 

जबलपुर में लोगों ने बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई फ़रमाई जिसे अल्फ़ाज़ के ज़रिए बयान 
कर पाना बहुत मुश्किल काम है फिर भी कुछ बातें अर्ज करूँगा और ये भी मक़्सद से 
खाली नहीं लिहाज़ा इसके साथ कुछ फ़ाइदे भी लिखूँगा। 

रियाज़ भाई ने इंतिज़ाम में कोई कमी नहीं छोड़ी और फिर हाफ़िज़ अताउर्रहमान 
साहिब जो कि इमामत भी फ़रमाते हैं, मेरी खातिर तवाज़ो में इस क़द्र मसरूफ़ रहे कि मुझे 
एक रूमाल तक उठाने नहीं देते थे। 

खाने पीने का जो इंतिज़ाम घर पर किया था वो तो अपनी जगह, इसके अलावा बाहर 
घुमा फिरा कर खिलाने पिलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना ही मेरे लिये ज़्यादा हो 
रहा था फिर मक्रामी लोगों में से कुछ लोग इसरार करके अपने घर ले गए और खातिरदारी 
की। 

इमाम साहिब ने तो ये तक किया कि रात को मेरे पाऊँ दबाने के लिये आस्तीन चढ़ा 
बैठे (ACHE अकबर) ये सब देख कर मुझे बहुत अजीब लगा और जो कैफ़ियत हुई उसे 
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में बयान नहीं कर सकता, आते वक़्त इमाम साहब ने कपड़ों का तोहफ़ा भी इनायत 
फ़रमाया। 

शाम को रवाना होने से थोड़ी देर पहले एक और जनाब अपने घर ले गए और जल्दी 
जल्दी खाने की कई चीज़ें ले आये लेकिन मेरा पेट इस क़द्र भर चुका था कि मज़ीद खाने 
पर वापस आने का इम्कान ज़्यादा था लिहाज़ा थोड़ा सा खा कर बाक़ी थोड़ा सफ़र के 
लिये ले लिया। इतनी ज़्यादा खातिरदारी करने वाले अहबाब तो मुख्लिस हैं लेकिन मैं इस 
का मुस्तहिक़ नहीं, अगर मेरी हक़ीक़त ज़ाहिर हो जाए तो ऐसी है कि, कहते हैं ना "कुत्ता 
भी ना पूछे" बस ऐसी ही है लेकिन ये लोगों का हुस्ने जन है कि इतना अच्छा समझते हैं। 


ये सब बयान करने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई ये कहता है कि 
अवाम अब उलमा की क्रद्र नहीं करती तो ये सहीह नहीं होगा क्योंकि अवाम आज भी 
उलमा को सर पर बैठा कर रखती है लेकिन उलमा कहलाने वाले कुछ लोग ही अवाम को 
बदज़न करते हैं। 

मैं तो आलिम नहीं हूँ, बस उलमा की तहक़ीक़ात को आम करने की कोशिश की है 
तो लोगों ने इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। 

अवाम आज भी उलमा को वो ख़िलाती है जो खुद नहीं खाती, इस Hx अक्रीदत 
रखती है कि पेट काट कर भी नज़राना पेश करती है और अपने घर में उलमा के क़दमों के 
पड़ जाने को को बरकत का बाइस जानती है लिहाज़ा हमें चाहिए नाशुक्री ना करें, मुँह से 
खाया है तो आँखों में शर्म रखें और अवाम से अगर कुछ भी लिया है तो उस का हक़ अदा 
करने के लिये पूरी कोशिश करें, उनकी इस्लाह के लिये, उनको सहीह दीन बताने के लिये 
दिन रात मेहनत करें वरना हम तारीख़ में मुफ़्त के खाने वाले निकम्मे ही लिखे जायेंगे। 


सफ़र मुकम्मल हुआ? 
मैं अपने शहर लौट आया हूँ, ऐसा लगता है बहुत कुछ छोड़ आया हूँ। 
अपनों से जुदाई बिल्कुल आसान काम नहीं है, जिनके साथ दिल लग जाये वो जीने की 
ज़रूरत बन जाते हैं, दिल उन्हें पास ही रखना चाहता है, दूर होने पर तड़पने लगता है। 


पहले अपनी बीवी को उसके माइके छोड़ कर आगे बढ़ा तो लगा कि वुजूद अचानक 
आधा हो गया फिर कुछ दोस्त मिले जिनके साथ वक़्त तेज़ी से गुजर गया और अब दोस्तों 
को भी छोड़ कर आगे बढ़ना पड़ा तो असल याद आ गई और वो ये है कि ये सफ़र अगर्चे 
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मुकम्मल हो गया है और सफ़रनामा भी लेकिन ज़िन्दगी का सफ़र अब भी जारी है, आज 
भले ही मैं घर पहुँच चुका हूँ पर हक़ीक़त में सुकून तभी मिलेगा जब आखिरत का घर मिल 
जाएगा। 

नहीं जानता कि वो घर कैसा होगा, मेरी तवक़्क़ो और मेरी उम्मीद तो अपने रब के 
साथ खैर की ही है लेकिन एक खौफ़ भी है जो अपने आमाल के सबब है, ना जाने क्या 
होगा! 

अल्लाह त'आला हमें एक घर में जमा फ़रमाए, हमारे चाहने वालों का दाइमी साथ 
अता फ़रमाए। या रब! मैं जितने लोगों को जानता हूँ, उन्हें चाहता हूँ, उनसे ताल्लुक्र 
बरक़रार रखना चाहता हूँ, उन सब का मुझे ऐसी जगह साथ अता फ़रमा कि जहाँ जुदाई 
का TACT ना हो। 


एक मुसाफ़िर 
अब्दे मुस्तफ़ा 
मुहम्मद साबिर इस्माईली क्रादरी रजवी 
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हमारी किताबें हिंदी में 


(L) बहारे तहरीर - Sed मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इल्मी तहक़ीक़ी और इस्लाही तहरीरों पर मुश्तमिल एक गुलदस्ता जिसके अब तक 4 हिस्से रिलीज़ हो 
चुके हैं, हर हिस्से में 25 तहरीरें हैं जो मुख्तलफ़ मौज़ूआत (टॉपिक्स) पर हैं। 

(2) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में कई हवालों से साबित किया गया है कि अल्लाह त'आला को ऊपर वाला या अल्लाह 
मियाँ कहना जाइज़ नहीं है। 

(3) अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में एक वाक़िए की तहक़ीक़ पेश की गई है जिस में हज़रते बिलाल के अज़ान ना देने पर सूरज 
ना निकलने का ज़िक्र है। 

(4) इश्क्रे मजाजी (मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ) - अन्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल 
इस रिसाले में कई अहबाब के मज़ामीन शामिल किये गए हैं जो इश्के मजाज़ी के ताल्लुक्र से हैं, इश्के 
मजाज़ी के मुख्तलफ़ पहलुओं पर ये एक हसीन संगम है। 

(5) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अब्दे मुस्तफा ऑफ़िशियल 
इस मुख़्तसर से रिसाले में गाने बजाने की मज़म्मत पर कलाम किया गया है और गानों के कुफ्रिया अशआर 
बयान किये गए हैं जिसे पढ़ कर कई लोगों ने गाने बजाने से तौबा की है। 

(6) शबे मेराज गौसे पाक - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में एक मशहूर वाक्रिए की तहक़ीक़ बयान की गई है जिस में हज़रते गौसे आज़म का शबे 
मेराज हमारे नबी अलैहिस्सलाम से मिलने का ज़िक्र है। 

(7) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अब्दे मुस्तफा ऑफिशियल 
इस रिसाले में एक वाक्रिए की तहक़ीक़ पेश की गई है जिस में मेराज की शब हुजूर नबी -ए- करीम 
अलैहिस्सलाम का नालैन पहन कर अर्श पर जाने का ज़िक्र है। 

(8) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाक्रिया - Hod मुस्तफ़ा ऑफिशियल 
इस रिसाले में हज़रते ओवैस क़रनी के अपने दंदान शहीद कर देने वाले वाक्रिए की तहक़ीक़ बयान की 
गई है और साथ ये भी कि अल्लाह के आख़िरी रसूल अलैहिस्सलाम के दंदान शहीद हुए थे या नहीं और 
हुए तो उसकी कैफ़ियत क्या थी और कई तहक़ीक़ी निकात शामिले बयान हैं। 

(9) डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत - sed मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
ये रिसाला मज्मुआ है उन फ़तावा का जो हज़रते अल्लामा मुफ़्ती वक़ारुद्दीन क़ादरी अलैहिरहमा ने डॉक्टर 
ताहिरुल क़ादरी के लिये लिखे हैं, ये फ़तावा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी की गुमराही को बयान करते हैं। 
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(d0) गैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में कई दलाइल से साबित किया गया है कि सहाबा के अलावा भी तरद्दी (यानी रदिअल्लाहु 
त'आला अन्हु) का इस्तिमाल किया जा सकता है। 

(L) चंद वाक्रियाते कर्बला का तहक़ीक़ी जाइज़ा - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
वाक्रियाते कर्बला के हवाले से अहले सुन्नत में बेशुमार वाक्रियात ऐसे आ गए हैं, जो शिओं की पैदावार 
हैं, इस रिसाले में हमने चंद वाक्रियात की तहक़ीक़ पेश की है जो कि अपनी नोइयत का मुन्फ़रिद काम 
है, इस तहक़ीक़ी रिसाले में कई इलमी निकात मरकूम हैं। 

(2) बिन्ते हव्वा (एक संजीदा तहरीर) कनीज़े अख्तर 

औरत की ज़िंदगी में पैदाइश से ले कर निकाह और फिर बादहू के मामलात की इस्लाह के लिये इस 
रिसाले को एक अलग अंदाज़ में लिखा गया है। 

(3) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) - Hod मुस्तफा ऑफ़िशियल 

इस्लाम में जिंसी ताल्लुक्रात और इस हवाले से जदीद मसाइल पर ये रिसाला बड़े ही आम फ़हम अंदाज़ 
में लिखा गया है और आसान होने के साथ-साथ ये रिसाला दलाइल से मुज़य्यन भी है। 

(4 हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक्रिए पर तहकीक़ - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्र मशहूर वाक्रियात की तहक़ीक़ पर ये रिसाला लिखा गया 
है, कई हवालों से असल रिवायत और उनकी कैफ़ियत को अम्बिया की SASHA को Ae नज़र रखते हुए 
बयान किया गया है। 

(5) औरत का जनाजा - SATS ग़ज़ल साहिबा 

औरत के जनाज़े को कौन कौन देख सकता है? क्या शौहर काँधा नहीं दे सकता? और ऐसे कई सवालात 
के जवाब आपको इस रिसाले में मिलेंगे। 

(d6) एक आशिक्र की कहानी अल्लामा इब्ने जौज़ी की जुबानी - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफिशियल 

एक आशिक़ की बड़ी दिलचस्प कहानी है जिस में मज़ाह है, तफ़रीह है, सबक़ है और इबरत है। इस 
वाक्रिए को अल्लामा इब्ने जौज़ी की किताब "ज़म्मुल हवा" से लिया गया है। 

(7) आईये नमाज़ सीखें (पार्ट ]) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल 

इस किताब में नमाज़ पढ़ने और इससे मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को जमा करने की कोशिश 
की गई है, इस्तिलाहात को आसान अंदाज़ में बयान किया गया है, इस के अगले हिस्सों पर भी काम 
जारी है। 

(8) क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 
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इस रिसाले में इस बात की तफ़्सील बयान की गई है कि क्रियामत के दिन लोगों को माँ के नाम के साथ 
पुकारा जाएगा या बाप के नाम से। 


(L9) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही 

शिर्क के मौज़ू पे एक बेहतरीन किताब है जिस में शिर्क का असल मफ़हूम बयान किया गया है। 

(20) इस्लामी तअलीम (हिस्सा अव्वल) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी 
रहमतुल्लाह अलैह 

ये किताब इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, बच्चों को पढ़ाने के लिये ये एक अच्छी 
किताब है। 

(2) मुहर्रम में निकाह - Hod मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में बयान किया गया है कि माहे मुम में भी निकाह जाइज़ है और इसे नाजाइज़ कहना 
बिल्कुल गलत है, मुर्हम में गम मनाना ये कोई इस्लामी रस्म नहीं और चाहे घर बनाना हो या मछली, 
अंडा और गोश्त वगैरह खाना सब मुहर्रम में जाइज़ है। 

(22) रिवायतों की तहकीक़ (पहला हिस्सा) - Hed मुस्तफ़ा ऑफिशियल 

ये रिसाला अहले सुन्नत में मशहूर रिवायतों की तहक़ीक़ पर मुश्तमिल है, इस में रिवायतों की तहक़ीक़ 
बयान की गई है, सहीह रिवायतों की सिह्हत पर और बातिल रिवायतों के मौज़ू व बेअस्ल होने पर 
दलाइल पेश किये गये हैं, इस के और भी हिस्सों पर काम जारी है। 

(23) रिवायतों की तहकीक़ (दूसरा हिस्सा) - अब्दे मुस्तफा ऑफ़िशियल 

ये रिवायतों की तहक़ीक़ का दूसरा हिस्सा है, इस के और भी हिस्सों पर काम जारी है। 

(24) ब्रेक अप के बाद क्या करें? - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला उन नौजवानों के लिये लिखा गया है जो इश्के मजाज़ी में धोखा खा कर अपनी ज़िंदगी के सफ़र 
को जारी रखने के लिये राह तलाश कर रहे हैं। 

(25) एक निकाह ऐसा भी - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये एक सच्ची कहानी है, एक निकाह की कहानी, इस में जहाँ इस्लामी तरीके से निकाह को बयान किया 
है वहीं इस पर अमल की कोशिश भी की गई है। 

है तो ये एक कहानी पर इस में आप तहक़ीक़ी निकात भी मुलाहिज़ा फ़रमाएंगे। 

(26) काफ़िर से सूद - झब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में आप पढ़ेंगे कि एक काफ़िर और मुसलमान के दरमियान सूद की क्या सूरतें हैं? और साथ 
ही लोन, बैंक और पोस्ट इंटरेस्ट पर उलमा -ए- अहले सुन्नत की तहक़ीक़ भी शामिले रिसाला है। 

(27) मैं खान तू अंसारी - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस्लाम में क्रौम, जात और बिरादरी वगैरह की अस्ल पर ये एक तहक़ीक़ी किताब है, इस में मसवात को 
क्राइम करने की तरगीब दिलाई गई है, कुफू के मसअले पर तहक़ीक़ी मवाद भी शामिले किताब है। 
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(28) रिवायतों की तहकीक़ (तीसरा हिस्सा) - अब्दे मुस्तफा ऑफ़िशियल 

ये रिवायतों की तहक़ीक़ का तीसरा हिस्सा है, इस के 2 हिस्सों का ज़िक्र हम कर आये हैं, इसके चौथे 
हिस्से पर काम जारी है। 

(29) जुर्माना - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफिशियल 

ये रिसाला माली जुर्माने के मुताल्लिक़ लिखा गया है, माली जुर्माना फ़िक्रहे हनफ़ी में जाइज़ नहीं है और 
इसे दलाइल से साबित किया गया है। 

(44) ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह? - Hed मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला औलिया की एक खास हालत के बयान में है जिसे "सुकर" और "शत्हिय्यात" कौरह से ताबीर 
किया जाता है। 

इस ताल्लुक्र से अहले सुन्नत के मुअतदिल मौक्रिफ़ को दलाइल के साथ बयान किया गया है। 

ये रिसाला उनके लिये दावते फिक्र है जो इफ़रातो तफ़रीत के शिकार हैं। 

(3) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद 
अली आज़मी 

ये रिसाला औरतों के मख़सूस मसाइल पर मुश्तमिल है। 

(32) रमज़ान और क़ज़ा -ए- उमरी की नमाज़ - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये मुख्तसर सी तहक़ीक़ इस बयान में है कि क्या रमज़ान के आखिरी जुम्‌आ में किसी नमाज़ के पढ़ने से 
सारी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं? इस तरह की रिवायतों की क्या अस्ल है? 

(33) 40 अहादीसे शफ़ाअत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 

इस रिसाले में शफ़ाअते मुस्तफ़ा के हवाले से 40 हदीसें लिखी गई हैं। 

(34) बीमारी का उड़ कर लगना - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 

ये किताब इस बात की तहक़ीक़ पर है कि बीमारी उड़ कर लग सकती है या नहीं यानी किसी एक को 
हुआ मर्ज़ किसी दूसरे में मुंतक्रिल हो सकता है या नहीं। 

(35) SH और यक्रीन - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी 

ये रिसाला ज़न और यक्रीन के अहकाम पर लिखा गया है, इल्मे फ़िक़्ह पढ़ने वालों के लिये इस में कई 
इल्मी निकात हैं जिनसे वस्वसों को दूर किया जा सकता है। 

(36) ज़मीन साकिन है - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 

इस किताब में साबित किया गया है कि ज़मीन हरकत नहीं करती बल्कि ये साकिन (ठहरी हुई) है। 

(37) अबू तालिब पर तहक़ीक़ - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 

इस किताब में अबू तालिब के ईमान के मसअले पर जम्हूर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ पेश किया गया है, 
यही मौक्रिफ़ तहक़ीक़ से साबित है कि अबू तालिब ने इस्लाम कुबूल नहीं किया था। 

(38) कुरबानी का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी 
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इस रिसाले में कुरबानी के फ़ज़ाइल और फ़िक़्ही मसाइल हैं जो कि बहारे शरीअत से माखून हैं। 

(39) इस्लामी तालीम (पार्ट 2) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी 

ये इस्लामी तालीम का दूसरा हिस्सा है ये किताब इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, बच्चों 
को पढ़ाने के लिये ये एक अच्छी किताब है। 

(40) सफ़ीना -ए- बख़िशिश - ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख्तर रजा खान 

ये किताब हुजूर ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख्तर रजा खान बरेलवी के कलाम का मज्मूआ है। 

(4]) मैं नहीं जानता - मौलाना हसन नूरी गोंडवी 

ये मुख्तसर सा रिसाला एक अहम पैगाम पर मुश्तमिल है कि उलमा व अवाम सबको चाहिये कि ला 
इल्मी का एतिराफ़ करने की आदत डालें और जहाँ इल्म न हो वहाँ तकल्लुफ़ कर के जवाब ना देते हुए 
कह दिया जाए कि मैं नहीं जानता। 

(42) जंगे बद्र के हालात इख़ितसार के साथ - मौलाना अबू मसरूर असलम रज़ा मिस्बाही 
कटिहारी 

इस रिसाले में मुख्तसर अल्फाज़ में जंगे बद्र के हालात को बयान किया गया है। 

(43) तहकीक्रे इमामत - आला हज़रत, इमाम अहमद रजा खान बरेलवी 

ये किताब इमामते कुत्रा के बारे में है और इस बात की तहकीक बयान की गई है कि हज़रते अबू बक्र 
सिद्दीक़् और हज़रते अली की इमामत के बारे में अहले सुन्नत का क्या नज़रिया है। 
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